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भक्ति ओर प्रपत्तिका स्बखेपमसत भेद ।.. 


लेहोभक्तिद्विंधा वेधी स्वभा् बया॥ 

पिरपत्तिरात्मनिक्षेपः सा द्विधा रूढियोगतः ॥१ ॥ 

स्नेह आनन्दधर्मः स्यादानन्दों भगवानिति ॥| 

अपात्तिः स्वीकृतिरविंष्णोभेंदाभेदो 3नयोद्वैयो: ॥ २ | 

देवर्षि-रमानाथ., 

स्ेह ( प्रेम ) रस ही भक्तिरस है । यह भक्तिरस दो प्रकार 
का है, एक शाख्तरप्रापर और दूसरा स्वभावग्राप्त | पर अपने 
आपको परमात्मा पर छोडदेना प्रपात्ति कही जाती हैं । यह 
प्रपत्ति भी दो तरहकी है पहली रूढिप्राप्त और दूसरी योग- 
प्रात॥ १ ॥ ह 

आनन्द ही की एक किरण स्नेह है। और भगवान्‌ स्वयं 
आनन्दस्वरूप हैं | भगवत्कृत स्वीकारको ( दूसरी ) प्रपत्ति 
कहा है। अतएव भाक्ति और प्रपत्तिका भगवानके साथ भेद 
ओर अभेद दोनो सम्बन्ध हैं || २ ॥ 
. ४ आनन्द प्रियतातीव ” आदि वाक्‍्यों से और अनुभवसे 
यह सिद्धहे कि आनन्दका ही विस्तार खेह किंवा प्रेम है ! 
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(२) भक्ति और प्रपत्तिका । 


् 


और “ सत्य विज्ञानमानन्दो त्रह्म ” इत्यादि श्रुतियों से यहमी, 
' सिद्ध है कि आनन्दही भगवान्‌ है । अतणव कहना होगा कि. 
भगवाब ओर भगवानका खेह ( प्रेम ) वास्तव में एक हैं |, 
किन्तु एकता व्यवहार आनन्द नहीं आता इसढिय यह 
भगवान्‌ का आनन्द प्रेमरूप होकर हमारे पास आगया + 
अब हमें भगवानके आनन्दका स्वाद आने छूगा | इस तरह 
भाक्ति और भगवानूम परस्पर भेदाभेद्‌ सम्बन्ध है । 
यही -बात प्रपत्ति की भी है | प्रपातिका रूढ अर्थ हैं 
स्वीकार और योगिक अर्थ है आत्मनिक्षेप । प्र प्रकर्षण एकदम, 
पत्ति: पद भगवानमें चले जाना, ओर जात्मनः अपने आपका 
भगवान्मे निक्षेप नितरां क्षेपः एकदम डारूदेना दोनों बात 
एक ही हैं । यदि प्रपत्तिका कोरा स्वीकार अथ कछेते हैं तो 
भगवानके साथ प्रपत्तिका भेद है। और- यदि आत्म निश्षिप 
लेते है. तो अभेद है। इस तरह, प्रपत्तिका मी भगवानके साथ 
भेदामेद सिद्ध है। मगवत्कृत जीव स्वीकार ओर जीवकूत 
भगवंत्सीकार- दोनो प्रपत्ति हैं। पहली अनुग्रह ( पुष्टि ) 
प्रपत्ति है और दूसरी मायोदिक प्रपत्ति | दृष्टान्त श्रीगोपीजन 
और विभीषण । ये यथा मां प्रपचन्ते तां स्तथेव भजाम्यहस्‌ । 


् हि के 9) ६ कर बक> 3६ ० 
रसो वे स * “ सत्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” * आनन्द 
आत्मा * वह परमात्मा रस है। परब्म. सत्य विज्ञान ओर 


स्वरूपगत भेद (३३ 


आनन्द है | आनन्दमय परह्मका आत्मा भी आनन्द ही है ॥ 
इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध हे कि परत्रह्म परमात्मा रसरूप 
है आनन्दरूप है । पादोस्य विश्वा भूतानि ओर “ ममैवांशो 
जीवलाके ! 'अंशो नानाव्यपदंशात्त्‌ ” एकांशेन स्थितो जगत्‌ , 
इत्यादि श्रुति स्मृति सूत्रों से यहभी स्पष्ट होताहै कि उस रस 
रूप परमात्माका ही रुपान्तर होने से अंश होने से सब देहो 
में विद्यमान जात्मा ( जीव ) भी वास्तवमें रसरूप आनन्द- 
रूप ही है। किन्तु माया, बुद्धे, प्राण इन्द्रिय, ओर देहका 
आवरण आजाने से इसकी बह रस रूपता तिरोहित हो रही 
है.। अत एवं हमें जपना जानन्द तो अनुभवमें आता नहीं; 
ओर बाझ्यपदार्थोमं आनन्द माहम देता है इसी से यह बाह्य_ 
पदाथों मे श्रेम करने लगता है ओर अन्तमें उनमें आसक्त 
होकर जन्ममरण के चक्करम पड जाता है । अस्तु 

उस्र आनन्दरूप जात्माका ही विशुद्ध धमं या किरण ही 
जब मनके द्वारा अन्तः प्रकट होता है तब वह ख्रेह किंवा 
प्रेम कहाता है । ओर इसी लिये प्राकृत छोग उस प्रमको 
मनोधमे कह देतेहँ । वास्तवम यह स्नेह आनन्दका ही धर्मान्तर 
होनेसे आत्मघम है । स्नेहका मूलरूप निर्गुण है, सत्वादिगुणों 
का इसम सशंतक नहीं हैं! इसीको भाव किंवा रतिभी 
कहते हैं । जांत्मधर्म होनेसे ही यह नित्य है अत एव स्थायी 


(9) भक्ति और ग्रपत्तिका । 


हैं । यह निगुणे विशुद्ध प्रेम जहां कहींभी ( आलम्बन ) पेदा 
होता है वहां निष्कारणही पंदा होता है। यह अतीन्द्रिय है | केवल 
व्यवसाय बुद्धेवेद्य हैं किंवा खसंवेद्य है । गुणमात्र से रहित है 
अत एवं दुःखरहित है ओर अनिवेचनीय है । यह साधनों से 
बढ़ता नहीं, प्रकाशित होताह ओर विरुद्ध साधनों से घटताभी 
पहा | सदा एक स्वरूप मे ही रहता है| तथापि आधारों के 
द्वारा जब आधिक अधिक अनुभूयमान होता है, तब. उद्दीपन 
वभावादक द्वारा इसका मूल व्यापक रूप प्रकट होने छगता 
€  तेब यह गहरा आर विस्तृत माहुम देने लगता है। इसी 
अवस्था का सहृदय छोंग रस, श्रृज्ञार, वात्सल्य, किंवा भक्ति 
कहते हैं । किन्तु यह याद रहैं कि लौकिकर्म जो श्रज्गारादि हैं 
उनमे गुणों का स्पश है किन्तु उस अलौकिक रसमें गुणोंका 


पपशे नहीं हैं| यहां तक यह प्रेम रस बढता है कि सारे 
संसार मे प्रकाशित हो जाता है ओर फिर अन्त में आप भी 
उसी व्यापक प्रमानन्दर्मे विलीन हो जाताहै इस अवस्थाको 
शास्त्ोर्म मुक्ति कहा है। उस दशामें ( व्यापकदशामे ) आ- 
नन्दस अनुभवकी मात्रा बहुत कम होजाती है। अत एव श्राति 

नेति नेति ” “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह !! 
ऋह कर उसके स्वरूप को आनिर्देश्य निर्देश करती है । इस 


अमरसको कुछ प्रारम्भिक दश्ाका वर्णन किसी अभियुक्तन कियाहे 


स्वरूपगत भेद | (७) 


आविभोब॑दिन न येन गणितो हंतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नद्या न यद्टर्धते। 
पीयपप्रतिवादिन'लज्रिम गतीदुःखद्वहः साम्प्रतं 


बिक | 


परम्णस्तस्य गरा: कमय करव वाह्रानहता लाघवम्‌ ॥ 

जिस प्रेमने पंदा हॉनेके समय एकदम थोडेभी कारणका 
अपेक्षा न रक्खी । और जो हजारों अपराध होने पर नष्ट कि 
वा कम नहीं होता । तथा चापलसी करने से कभी बढताभी 
नहीं । ओर जो अमृतके साझने खम्भठकोर कर तु मेरे सा- 
झने कोन वस्तु हे ” यह कहने को सदा तेयार रहता है। उस 
सारे संसारके दुःखोंके नाश करने वाछे ओर अतिमहत्‌ प्रेमको 
में आज अपनी वाणी से केसे कहूं, ओर कहकर उसकी 
आबरू केसे बिगाड़ । 

यह प्रेम जब अपने समानमें होताहे तब खेह किंवा अगार 
कहा जाताहे | अपने से छोटेमें वात्सल्य, और अपने से 
बड़ेमें उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध होता है। ऐश्व्य, 
( हुकूमत, प्रताप ) पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान आर वराग्य, 
'इन षेड़गुणां से महत्त्व ( बडप्पन ) होता हैं । इनमे से एक 
एक गुण जहां आ जाते हैं वह बड़ा कहा जाता है । और जो 
कहीं ये सारे गुण एकम ही स्वभावतः रहते हों तो फिर 
उसके माहात्म्य-बडप्पनकी तो कथा ही कद्या हे। भगवान्‌ में 
ये छः गुण स्वभावतः रहते हैं | अत एवं भगवास सबसे बडा 


(६) भक्ति और प्रपत्तिका | 


है । उस पुरुषोत्तम भगवानूम उसके माहात्म्यकों समझकर जो 
प्रेम किया जाताहे उसे भक्ति कहते हैं । नारदपंचरात्रमें यही 
बात इस तरहसे कहीं है-- 
माहात्म्यज्ञानपूर्बस्त सदृढः सर्वतोधिकः । 
स्‍्नहा भाक्तारत गअ्रीक्तस्तया मक्तिने चान्यथा ॥ 
आश्रयके बडप्पन का ज्ञान जिसमें पूर्वम हो, और जो 
सुदृद और सबसे अधिक हो ऐसा स्नेह ही भक्ति कहीं 
जाती है । जीवकी मुक्ति इसीसे होती है । और तरहसे नहीं। 
विशुद्ध अवस्थामे यह भक्तिसस एक है । किन्तु जब इसमें 
सत्त्तरजस्तम त्रिगुण का मेल होजाताहै तब यह भक्ति तीन, 
नो, इकदासी; ओर अनन्तविध होजाती है । 
यहां तक हमने विशुद्ध निगेण रसरूपा भक्तिका निरूपण 
किया । यह फलरूपा भक्ति है । अत एवं इसका ही रूपान्तर 
आर इसका साधनभी एक नवधा भक्ति किंवा तनुजा, वित्तजा, 
सेवा नामक साधनभाक्ते ओरभी है । इस वेधी स्गधन 
भक्तिका निरूपण श्रीभागवतर्मे इस तरह है । 
। देबानां गुणलिड्भानामानश्रविक कमणाम्‌ 
सत्त्व एवेकमनसो इत्ति: स्वाभाबिकी तुया0 
अनिमित्ता मागवती भक्तिःसिद्धेग्ररायसि । 
वंद और वेदिक शा्त्रंकी आज्ञासे ओर उनमें कहे गये 
पाधनाक अनुष्ठानसे जो क्रमसे प्रकट होती है उस स्नेहरूपा 


स्वरूपगत भेद । ( ७) 


॥ 2 


भक्तिको वेधी माक्ति कहते हैं । कभी २ किसी२ अधिकारीको 
जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्ति हातीहै, जैसे प्रल्हादजीको । उस 
जगह पूर्वेजन्मके साधनानुष्ठानसे किंवा सामान्यानुअहसे ही वह 
प्रकाशित हुई है । यह निश्चय है इस लिये उसे भी वेधी भक्ति 
समझना चाहिये । इस वेधी भक्तिका क्रम इस तरहसे-है। एक 
मन वाले देव इन्द्रियोंके सब व्यवहार, स्वाभाविक होकर स- 
संस्‍्वविग्रह श्रीमगवानमें किंवा प्राकृतगुणरहित भगवानम ही 
निरन्तर होते रहें वह भक्ति कही जातीहे ॥ और फिर का- 
मनारहित होकर सदाके लिये गिगुण भगवानकोही अपना वि 
षय बनालें तब वे ही सर्वेन्द्रिय बृत्तियां पूर्वोक्त मनके साथ 
एक॒ताके प्राप्त होकर भागवर्ती अनिमिंठा वेधीभाक्ति कही जातीहें। 

“४ द्वर्याह वे प्राजापत्या; ” किंवा “ देबासुरा बे संयेतिरे 


१-- ते ह नासेक्यप्राणमुद्गीथम॒पा सां चकिरे त < हासुरा पाप्मना 
विविध: ' इत्यादि । ' अथह य एबाय मख्य: आणस्तमुद्रगीथ मुपासः 
चाकरेर त ४ हासुरा ऋत्वा विद्ष्वसयथाश्मानमाखणम्त्त्वा ववध्व॑ंसंद। 
छा. उप. । एकमनसः पुरुषस्य सवेन्द्रियाणां सच्चमृतों भगवाति या 
स्वाभाविकी वृत्तिः्सा भक्तिः। इनच्द्रियाणि हि द्वविधानि स्वभावत 
हुया ह आजापत्या: ' इत्यन्न निरूपितानि । एकाने देवरूपाणे, एका 
न्यसुरहपाणि । यान्यलाकिंके बदक्तमेव कर्स ज्ञान वा जनयाब्त 
तानि देवरुपाणे यानि लोकिक कर्मोके जनयान्ति तान्यासुशाणि | तेषा- 


-4»% 


हक 


(८) भाक्ते आर प्रपत्तिका | 


उभये ग्राजापत्या: ” इत्यादि अ्रतियोंके अनुसार प्रत्यक प्राणी 


2 ने 


के दर्शो इन्द्रिय दो प्रकारके होतेहें, दैव और आ पुर। इन 
दंवासुर इन्नद्रयाका वृत्तियोम परस्पर प्रतिदिन युद्ध होता ही रह _ 
ता है । देवबृत्तियां स्वभावतः आनुश्रविक होती हैं। और आ- 
उरद।त्तवया कंवछ छाकिक हांती है । आनुश्रविक दवा-द्वयवृत्ति 
था जब जब ।जेस जिस इन्द्रियान्तवेर्ति प्राणणा आश्रय लेकर 
उन आउुरत्रात्तियाको जीतना चाहती हैं, तब तबहीं वे बलिए्ठ 
आछुर इत्तियां उनके उस आश्रयको पापविद्ध करदेती हैं। तब 
अन्तर्म य दंव दत्तियां आसन्यप्राणका आश्रय लेती हैं । वहां 
भी आउुर इतियां पहुंच ती तो हैं पर वह मुख्यप्राण भगव- 
द्रपहे अत एवं मिट्टीके ढेले पत्थर पर गिरकर जैसे बिखर जाते 
ह इसी तरह ये आउझुर वृत्तियां इस मख्यप्राण पर आक्रमण 
करनेस स्वयं हा नष्ट होजातीहेँ। और फिर ये देवेन्द्रिय वृत्तियां 
_वेदाक्तिकमादिकाके द्वारा कायसेभी देव बनजाती है । भक्तिके 
लायक अपना स्वरूप बना लेतीहैं । 


७७७ आए शायद आर "साल >> मनन डक 


मन्यान्यं स्पधों | तन्न बलिष्ठान्याप्तराणि ते्देबरपाणि न स्वकार्य अव- 

तु शकनुबान्त | ताने चेदासन्योपासनादिना आसड्भादिदाषानिवत्तानि 

दवभाव आप्नुवान्त तदा कार्यतापि देवरूपाणि भबन्ति | तनत्न ऋषीणां 

बहुजन्माभ्यासादन्‍्द्ादद्वानां च देवरूपाण्यवेन्रियाणि मवन्ति । ये वा 
|| ५ हे आती 4 आक. 


दव्यां सम्पादं जाता:। तत्रः भक्तिदेवव भवाति ना संरेरिति देवपदेन 
करणानि निर्मितानि । तेषां ,परिज्ञानार्थ लक्षणमाह---गुणालीज्वानाम्‌ 





स्वरूपगत भेद । (९) 


भ्् 


बहुजन्माभ्यासी ऋैर्षा के; इन्द्रादे देवोंके, किंवा अनु- 
ग्ृृहित देवीसम्पन्मनुष्योंके भी इन्द्रिय देव ( आनुश्रविक ) 
०३३ चर 
इात € | 
जिस तरह इन्द्रियां होती हैं बसे ही मन भी दो प्रकारका 
हूं | मनःशब्द से यहां उस बुद्धिका अहण होताहै जो मनके 
साथ एकता क। प्राप्त होकर निश्चय का ओर इन्द्वियाँ के 
द्वारा कार्य कराने का काम करती ६ | इस मन ओरे बुद्धिका 
विशेष विवेचन गहन एवं विस्तृत होने से ज्ञेय होने परभी हम 
इसे यहां ही छोडते हैं । इसका पूर्ण विवेचन हमारे पापपुण्य 
के ।नेंणेय का पुस्तक में देखो । मनो रूपा बाद्े दों प्रकार 
को हैं, एक व्यवसायात्मिका और दूसरी अव्यवसायातिका | 
अव्यवसाया।तका बहुशाख आर अनन्त होती है पर व्यवस्त- 
यात्मिका एकही रहतीं है । बृद्धिको व्यवसायात्मिका बनापेके 
लिये शाखोमें अनेक प्रकार के साधन कहे हैं | उनके अनु- 
१-रूपमात्र उल्गेद्धांते, पह्यतीतिहृत्वा चश्चरस्तांत ज्ञायते | 
एकमन्याने ताइशानि कथमवन्तीत्याकांक्षायामाह-आन श्रविककर्म 
णम्‌ । अनुश्रवों वेद: । तन भोक्तानि कर्मा।णि **“ तान्येव कमीये येषाम | 
लाक दशंनांदमात्र कापाॉणित बादकान्यव तषाम्‌ । तषां भाक्ते भ॑ ब्‌-- 
तातुक्तम । तेषामारे यदि फलावस्था भवाति तदा रुत्व,'* सर्व इति त 
सख्यमतानुसारेणा कं, वस्तुतस्तु गणाताते भगवति स्वाभा बेकी व चिरिति 
भंगबच्छान्षम्‌।  माश्मष्ठ ।नेगुणण  हरिहिं निरयेगः इत्या।दुबाकथे: । 


( १० ) भक्ति ओर प्रपतिका-- 


ष्ठानसे बद्धि व्यवसाया/तत्मिका हो जाती है यह व्यवसायात्मिका 
बाद्ध जब आत्मा के सहारे अपने कतव्थ का निश्चय कर 
चुकर्त, है ओर इन्द्नियों द्वारा कर्म कराने की आज्ञा आत्मासे 
ले लेती हैं तब मनके साथ एकताको प्राप्त हो जाती है | मनोरूप 
होजाती हैं ।यह मननात्मक रहता है | अथांत्‌ विजातीय 
मत्यय र.हैत होकर सजात॑यप्रत्ययथार/युक्त रहता है | इसतरह 
वेदोक्त साधन नुष्ठानोंके द्वरा जिस 3रुपका मन एकमभावापत्न 
होज॑.ता ६ उस पुरुषकी वे पूर्वोक्त ८ छुरादि इन्द्रियां जब 
विशुद्ध सत्वविग्रह अवतीर्ण भगवान में किंबा निगुण पुरुषो- 
तम भगबन्‌ ते है| निरन्तर लग जादी हैं | उनकी वृद्िया 
भगवान्‌ की परिचय में ही रहती हैं तब उसे तनुजा वित्तजां 
सेवा, ।कैंवा नवधाभाक्ति कहते हैं । चक्षु का लोकिक कार्यो में 
दश्नमात्र कर्य रह ज्यय पर उसकी वात्त ( व्यवहार ) तो 
भगवान्‌ भें ही केवल होने «गे | इस तरह दर्शो इब्द्रियों की 
वृत्तियां जब केवक निगुंग भगवः न्‌ भें लूग जाती हैं तब 
भालनिष्ठ आनन्दका आवरण दूर-हो जाता है और नित्य 
विद्यमान भक्ति ( परम ) प्रकट होती है। यह हम पूर्व में 
सिद्ध करचुके हे कि भक्ति प्रेम किंवा आनन्द पदार्थ नित्य 
है। वह न उलन्न होती है और न नष्ट ) साधनों के द्वारा 
उसका आविभाव तिरोभाव ही होता रहता है | आवरण | 


स्वरूपगत भद । ( ११ ) 


अनस (तराघधान आर आवरण क हट जानस आविर्भाव 
हाताः ह। अज्ञाना छाग आविभाव का ही उत्णन सम्म लेते 

इस प्रमरूपा भाक्तक प्रादभाव के छिय जो पूवाक्त 
अवणाद नवसाधन वा तनुजा वित्तजा सवा करन मे आतो 
ह उस भा भाक्त कहत हैं, पर साधन भाक्त कहते हैं | शास्त्र 
मे कहा भाह कक * भक्तद्ा संजातया भक्तदा ? * मये 


७७93० 3नम-भआ७नमम»मम«> कक न. «नाम 


सजायत भाक्तः ! | तनुजा वित्तजा सवा आर नवधा भक्ति 
प्राय: दाना एक है । 
त्रवण का।न बष्णा: स्मरण पा सबनम्‌ |॥ 
अचन बन्दन दासयगे सख्यम त्मानबदनम ॥ ७ ॥ 
यह नवधा भाक्त ह आर तनुजा सवा मे भो यहा 
ताधन उचार पूवक [कण जात ह; इस लिय दानो एक हा 
पद्ाथ ह ! वभवक्त बाहल्‍य मे राजापचार स सता का ।नवाह 
करना हा ।वत्तजा ” सवाह, ने पसा दकर दूसरा क द्वारा 
तनुजा करना | 
+रमभागवत्त वक्‍ताक छखसे भगवानक स्वरूप जन्म लाला 
नाम आर स्तात्र आदका श्रद्धास घनकर उन सबका परम- 


एक मनस हाते। एक मव॒ मसनो यस्यथ । मनापि द्वविधम | देवापुर्साव 
भदन । तत्माप्ुर सकल्पबिकत्पात्मकं नानाभावापन्न गुणश्र क्षोममेति | 
दवदू एकस्वभावापन्न॑ मनात्मकमेब । अत एक-ए ऋस्व भ।वाप न्न॑ मनो 
यर्य तस्थब भाक्ति: । वत्तिस्तन्निष्ठता नत अहण मात्रम । सापि बत्ते 
रत्पत्तिकी यथा अल्दाद स्थ | अन्येयां बा भक्तानाम । 


( १ै१ ) भक्ति और प्रपत्तिका- 


पुरुष भगवानमें निधारण करलेने को अ्रवणभाक्ते कहते हैं । 
तनुजा सेवा ये भी-कीर्तन के समय किंवा अनवसर के समय 
आऔभागवतसुबोधिनी गीता आदिके सत्संगसे होता है । प्रभुके 
नाम चरित्र आदिका अधिकारानुसार श्रद्धास कथनको ९ की- 
तेनभक्ति कहते हैं। तनुजा सेवामेभी यह कीतन प्रायः आठों 
दशनादम हांते रहते है । भगवत्स्वरूप, उनकी लाला आादे 
तथा उनके पारिकरका श्रद्धासे. चिन्तन करना यही - स्मरण 
भक्ति ” है । यहभी तनुजा सेवामे होता रहताहै। स्वदा 
श्रद्धासे पारेचयां, अथोत भगवानक वस्रप्रश्ालन आदि सब- 
विध सेवा करते रहना यह “ पांदंसेवन ” भाक्ते है। माहा 
त्यबाद्ध रखकर गाख्रोक्तविध्यनुसार किन्तु प्रेम ओर लाकरी 
तिंसे जुद्दे प्रकारक उपचारो से भगवत्यूजा करने को “ अचेन 
भक्ति कहते हैं | तनुजा सेवामें भी यह दोनो किये ज़ाते हैं । 
मन्दिरमाजन, वस्रप्रक्षाऊन जलाहरण, रसवती करण आददि- 
पादसंवन कहा जाताह। ओर पश्चामृतस्नान अधिवासन सं- 
कल्प दृवोत्यापन शह झाँक दुनन्‍्दुमिध्वान समन्त्रकस्नान 
आदि अचनभक्ति है । भगवानके आगे अपना देन्य प्रकाशि 
ते करते रहकर नमन प्रणाम आदि करना ' वन्दनभाक्ति ! 
! जाती है । यह तनुजा सेवार्म भी समानद्दी है । प्रभुके 
सिवाय अन्य किसीका भी आश्रय न लेने को दास्य कहते हैं 


स्वरूपगत भेद । ( १३) 


तनुजा सेवामेभी अनन्याश्रय भगवत्मसादी चन्दनतांबूल भोज्य 
पदाथ|का भमश।वह्त्त बुद्धत अहण करना हा दुस्यभाक्त हू । 
प्रभुकी सेबाम किसीकी भी प्रेरणाक बिना अपनी प्रीति ओर 
श्रद्धा से प्ररित्हों कर प्रभुक हितों का अनुष्ठान करते रहने 
सख्यभाक्ति ” कहतेंहें । “ कराविवशरारिस्य नेत्रयोरिव 
पह्मणी | अप्रेरित $ति कुयात्तन्मित्र मित्रमुच्यत ! । इत्यादि- 
बेचने के अनुसार ग्रीष्ममें पंख़ां करना, चन्दुनं घारण करा- 
ना, शातिकालमें गदर रजाई प्रभति रूह साटन मखमलके 
वस्र धारण कराना सुहागतोठ वगेरह गरमवस्तुओ का भोग- 
धरना प्रभृति उन उन ऋतुओं के अनुसार प्रेम ओर लोक़- 
रीतिके अनुसार उपचार करना सख्यमाक्ति है । 
अपने आपको स्त्री पुत्र धन गृहादि सहित, भगवसत्सेवाके 
उपयोगी कर देना उपकरण बना ठेना बस यही आः(+ -निवे- 
दरन ह + यह नवधा भाक्त है ऑर यहां सब तनुजा सेवा में 
सब नवधा #क्ति आजाती हैं। आर यहीं भगवदधीन सर्व 
न्द्रिय वृत्तियां हैं । किन्तु -ग्रे सब इन्द्रिय व्यवहार ,किंवा तनु- 
जा सवा अनिनित्ता हानी चाहिये | भक्ति ( सेवा )-में भग- 
वान्‌ का किंवरा अगवद्मम का ही प्रयोजन किंवा उद्देश्य रूना 
चाहिये किन्तु देहसुख स्त्री पुत्र धनादि लौकिंक प्रयोजन 


एताबदर नास्मिन्‌ जन्माने साधनसाध्यता, '#िन्‍्त पर्व जन्म- 
अशादेवेंव भूता भवते | फलदपे जन्माने सा आनामेत्ता भवाति, स्वत 


+ नाइक 


( १४ ) भक्ति ओर ग्रपत्तिका- 


किंवा पापनिहरण स्व किंवा मोक्ष आदि अलोकिक प्रयोजन 
भा भक्तिका उद्श्य ने रहना चाहिय । क्या कि * भःक्तरस्य 
भजनायहामुत्र. फलभोगनराश्यनामाष्मन्मनः कहपनम्‌ 

इत्याद शातमे तथा  इते एंसाडपेता विष्णा ? * अक्त्यों 
त्वनन्यया ! * आनमत्ता भागवताो ? इत्याद स्म्रात पूराणोर्म 
निष्काम भाक्तकाहा विधान है | * श्रवण कातन विष्णा! ! 
इत्यादे प्रल्दादक वचनम “ आपता ! झढद ह। अथात भग- 
वानम अपर करत दए भाक्त करनों चाहय एसा कहा है | 
सवा करते समय उस सवा या नवधा भाक्त का भगवात्र में 


'ही एथत रखना चाहिय. व्हां स उठालना न चाहय । भाक्ति 


करक जा छाग भगवान्‌ स |किसों भो फलका चाहना करत 


हैं व उम्र भाक्तका भगवान्‌ के पाप स हता कर अपन पास 


हा ललत हूं | सवा कर श्राभगवान मे हा आंपत रखनी 
चाहिय । एसो भाक्त आनमत्ता कहो जाता ह । 

अनिरमित्ता हाकरमा फिर यह भागवता. हानों चाहिये। 
अथात्‌ कोई निर्विशष ननिधर्मक किंवा आनित्याल्पगुण वस्तु, 
भाक्ति का विषय नहों हाना चाहय किन्तु भगवान्‌ पड़ेश्वर्य 
संथन्न किंवा नित्यानन्त कल्याणगुण पुरुषात्तमहों उसका वि- 


अमक/नन>क “फल कम, 





न्त्रा, भगत्रान्नामत्ता वा | भगवतः सकासात्‌ फलान निमताने यादाने- 


.मित्ता सा माक्तमवता त्युत्तरण सम्बन्धा 


 स्वरूपगत भेद । ( १५) 


पय रहना चाहिये । तब वह अनिमित्ता भागवती भाक्ति कही 
जाती हैं ६ यह सब भगवदनुप्रदके विता किया एक जन्‍म 
साध्य नहीं है । अत एवं रुक्षणुन “या ! बत्शब्दका 
प्रयाग किया है । 

सामान्यानुश्रहके भी इतना सब्र साध्य नहीं दे | प्रभका 
सामान्य अनुग्रह तो मनष५ जन्म दे देता है । यही बात 
भगवान्‌ ने कही है कि 'मस्ाउनुकलेव नभस्वतेरेतम ? साग- 
सम प।तत नाकाकऊ लय अनकल पबनक!) चल जान भी बहु 
त सहारा हैं | किन्तु, दडका चलाना तो आवश्यक है ही । 
इसी तरह दंबी। मनपष्य जन्मके मिलजान परभी साधनानष्ठान 
तो आवश्यक हें ही | देवी संपछब्ध जन्माऊ शिये तीन 
साधन « । ' ज्ञा्व कम च भक्तिश्व !। इन तीन उपायोमे 
सब उपायों का समावेश द्वोजाता हे । कर्मज्ञान और भाक्ति 
रूप सब साधन हैं । 

।शेशु जब जन्म छेता दे तब मद्दीने दो महाने तक उस- 
के पास चेष्टा के सिवाय अपनी फलसिह्नि के छिये अन्यकोई 
साधन नहीं ८ । धीरे धीरे जैसे जैसे उन चेष्टा ( कर्थों ) के 
द्वारा आवरण हटता जाता हं बेसही बेसे उसके अन्तःप्थित 
शान ओर प्रेम का प्रादूभाव होता जाता है.। इसी तरह जौ- 
वर्क पास अपने उद्धारक लिये पहला साधन ज्ञान सहित 


( १६ ) भक्ति ओर प्रपत्तिका । 


वेदशास्रोक्त कर्म हैं | निष्काम किंवा भमवदर्पित कर्मों के 
द्वारा आवःण दुर होताहै और भगवदंझ् रूप अत एवं नि- 
त्यापैद्ध ज्ञान ओर प्रेम ( स्नेह )अन्तः प्रकाशित होजाताहै 
ज्ञानसहित ।नैष्काम कर्म किंवा भगवत्समपत करते करते 
देहपातभी होजाय तोभी उसकी उतनी हानि नही होती । 
भगवान्‌ ने स्वयं अज्ञा की है कि * स्वल्पमप्यस्य धमैस्य 
त्राय। महतो भया4 ! | ' नहि कल्याणकृत्‌ कश्दुग 
तात गच्छाते ! | हे अजुन सत्कम करने वाला कर्मी भी 
नौचे नहीं गिरता । सर%म का थोडा भी अंश उसे बड़े भय 
से भी बचा छेता है । फित्मी उ0 उत्तम जन्म, और पर्व 
दोहक बुद्ध छ जाती है । और यादि न मरा. औ: उठी 
जन्म में वह उत्का कम पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
: पच्चारन विद्या ” के अनुसार यह दूधरा जन्म उसे अन्तिम 
मिलता हैं। इस फल रूप जन्म में पूर्वाक्त भ,क्ति पू्वोक्त रीति 
के अनुसार अनि/नत्ता ओर भागवदी अरप्त होती हैं । $ वा 
स्वतन्त्रा भक्ति प्राप्त होती है । यह स्वतन्त्र। भाक्ति पुष्टिमार्गीय 
है इस किये इसे हम यहां ही छोड़ते हैं । 
अनिित्ता भागवर्ती भाक्त ( साधन ) सायुज्य मक्तिसे 
भी अट् हाती दे । क्‍्यों$ि इसका फ़छ गाढ म/वत्मेम है। 


ओर सायुज्य + प्रेम रूपता है किन्तु प्रेम प्र।ति नहीं । भक्तों 


स्वरूपगत भेद । ( १७) 


को आनन्द रूप होजाना वांछनीय नहीं है अपि तु आन- 
न्दभोग वांडनीय है । भगवसत्मेमही फल रूपा भाक्ति हैं । 
यद्यपि इस मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन फल हैं जो 
आगे कहे जांयगे अतणव यहभी साधनहीं है तथापि ऐसे 
भक्तों के लिये यह प्रेमही सर्वोत्तम फल है अन्य फलों की 
वे चाहना नहीं करते । अत एवं अन्यत्र कहा है कि--- 
दौयमानं न गहैन्ति बिना मत्सेवन जना: ॥ 

. भगवान्‌ अपने भक्तोंकी साढोक्यादि फर्लोका दान करते 
हैं पर वे भजन के सिवाय कुछ नहीं चाहते | इस फलरूप 


भक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
नंकात्मतां मे स्प्ृहयान्त केचिन्मृत्पाद्सवा भरता मदाहाः. ॥ 
य॑उन्यॉन्चर्ता भागवता: घमसज्य सभाजयन्त मम पारुषाण ॥१ ॥ 


पू्व छोकाक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सवा करने से 
भगवद्गसकी ( प्रेमकी ) अभिव्यक्ति होजाती है | इस छोकमें 
उस भगवद्गस के प्रकट होजानेके तीन प्रत्यक्ष रक्षण कह रहे 
हैं । * मत्पाद सेवामिरता; !  मदीहाः ” और वेेन्योन्यते। 
भागवताः प्रसज्य सभाजयन्त मम पोरुषाण । ऐसे प्रेमीभक्तों 
के काय वाक्‌ ओर मन के व्यवहार स्वभाविक रीती से 
भगवान्‌ भें ही रहते हैं भगवान्‌ की सेवा करने में. ही उनकी 
चित्तवात्ति सवेदा लगा रहती हैं । उनके शारीरक व्यवहारभी 


( १८) भक्ति ओर प्रंपत्तिका- 


स्वंदा भगवत्सम्बंधी होते रहते हैं। और समान धर्मा वे 
लोग परस्पर निष्किचन मित्रता रखते हुए भगवत्सम्बन्धी 
पराक्रमोकाही सववंदा सादर सप्रेम कथोपकथन तथा सत्कार 
किया करते हैं| अत एवं भगवान्‌ से प्रार्थना करना तो दूर 
हैं पर अपने हृदय में सायुज्यादि चार मुक्तियों की अभिलाषा 
भी कभी नहीं करते | उनको तो भगवत्स्वरूप लीक और 
गुणों के रस का अनुभव करते रहना यही परम उत्कृष्ट फल 
मालुम देता है। क्योंकि उनके हृदय में आनन्द रूप भग- 
वान्‌ का प्रादुभोव हो जाता है। उनका यही साध्यहे, साधन 
है और जीवितभी यही है | “ तन्मे साध्यं साधन जीवित च! 
उन्हें फिर जगत्‌ के |कैंवा जगत्‌ से बाहर के किसी पदाथ्थ से 


६, कण 


भी प्रीति नहीं रहती । हमारे गीता के ठाकुर ने आज्ञा की 
है के -- 
रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्बा निवतेते॥ 
यः स्वत्राउनमिस्रेह स्तत्तत्पमाप्य शुभाशमम्‌ ॥ १ ॥ 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य ग्ज्ञा ग्रतिष्ठिता ॥ 
यह अनुवाद हे विधि नहीं हे । इस प्रकार चिरकाल भग- 
सा चेद्धागवर्ता भवांते, साक्षाद भगवन्तं बिषयीं करोति भगवद भाव॑ 
षड़गणरुपतामापदते । पू्वेसत्वरूपे देवे विष्णो वृत्तिः सेब जन्मान्तरेभा 
गवताी भवतीते वा! पत्ञाभेबिदार्या ज्ञानोपयिकदेहसिद्धिनिरापता 


१४ /5.. 


तथापि मुक्ते: सायुज्यादपि इयं भक्तिगरिप्रे त्याह- 


. स्वरूपगत भेद । (१९ ) 


जय  आ. 


वद्ल्‍सका अन्तःस्वाद छेते लेते सवेत्र" भगवान्‌ का बहि/आ 
कटय होजाता है उस समय वे भक्तलोक पूणे फलका अनु- 
भव करते हैं | जहां भगवान्‌ रस्थ ओर परतन्त्र होजाय और 
भक्त रसयिता तथा स्वतन्त्र होजाय वह अवस्था भक्तों की 
पूर्ण फलावस्था है। शासत्र में उसे अछोकिक सामथ्ये और 
परप्राप्तिमी कहा हैं। ' बअक्लविदाप्रोतिपरं ” इत्यादि ऋक 
और उसके विवरण ब्राह्मण का भी यही तात्पये है । भाक्ति 
( सेवा ) तारतम्य से फल तारतम्य होज़ाता है इस लिये 
द्वितीय ततीय फल ओर भी हैं । श्रीभागवत तृतीयस्कंध के 
इसी प्रकरण में “ पश्यन्ति ते में ” से लेकर “ ताम्मृत्योरति 
पारये ” प्यन्त ३५-३६-३७-३८-३९-४ ० वे छोको में 
सायुज्य, व्यापि वेकुण्ठ, ओर सायुज्य जीवन्मुक्ति ये तीन 
सेवा फल कहे गय हैं। सायुज्य के दो अर्थ होते हैं, सह- 
योग ओर ऐक्य । भक्तलोगों को परमानन्द सह योग ही 
अभिलषित हैं इस छिये “ पश्यन्ति ते मे ” इस छोक में 
सहयोग अर्थात्‌ अलौकिक सामथ्य का निरूपण किया है । 
४ तेदंशेनीयावयवेः ” इस छोकमें द्वितीय सायुज्य परमानन्दे- 
क्यका प्रतिपादंन किया है । “ अथो विमू्ति मम ”* और 
४ न कहिचिन्मतपरा; ? इन दो छोको से व्यापिवेकुण्ठनिवास 
सिद्दे गेरीयसी******एतया मे पद आप्यत इति भावः ! ताहशभक्तानां 


(२० ) भक्ति और प्रपत्तिका - 


रूप फ़कका कथन किया है। और “इसमे छोक॑ ? और 
* विरृज्य सवोनन्यांश्व ” इन दो छोकों से जीवम्माक्ति फलका 
निरूपण किया है। यहां जिवन्मुक्ति का अर्थ है अलौकिक 
अक्षरात्मक देहको प्राप्ति । यहां पर्यन्त हमने फछ सहित वैधी 
भक्तिका स्वरूप कहा | यह भाक्ते प्रमानन्द रूपा होनेसे 
भगवान्‌ से मिन्नमी है और अमिन्नमी है।.. ह 
अब इस भक्तिका दूसरा भेदं॑ स्वभावानुगता भक्ति है। 

स्वभावानुगता भाक्ति पुष्टि ( अनुग्रंह ) मागेका विषय है । 
इसका निरूपण हम अपने पुष्टिमाग के प्रवचन में कर चक्े हैं 
इस लिये यहा अति संक्षेप से कहना उचितहें । स्वभावानु- 
गता भाक्ति ओर पूर्वोक्त वैधी भक्ति में विशेष भेद नहीं है | 
यहभी परमानन्द रूपा है। और परमानन्द प्राप्तिही इसक 
भी फल्ल है केवक कारणका भेद है। कारण के भेद को उप- 
चार से भक्ति में कहा गया है वेधी भ्राक्ते साधनों से प्रका- 
शित होती है और स्वभावानुगता भगवान के विशेषानुग्रह 
से प्रकाशत होती है। भगवान्‌ का अनुअह भगवद्ध्म है इस 
लिये नित्य हैं। ओर साधनासाध्य है यह भरी विस्तार 
पृष्टिमागे निरूपण भे होचका है । 

ु . ज्ञाननामिवाग्रिमहत्यमाह प्रकारदयेन । तज् प्रथममहि किसके: प्रकारहयेन  तत्र प्रथम ब्रिमिने- 
कात्मतामैत्यदिभिः । इयं हि फलरूपामक्तिज्ञातव्या | फलरूपता- 


स्वरूपगत भेद | (२१) 


भक्ति ओर प्रपतति के स्वरूप में भेद दिखाने के लिये 
प्रपत्ति का भी स्वरूपदशेन कराना उचित है प्रत्येक शब्द्रूढ 
और योगिक भेद से दो तरह के हांसक्ते हैं । प्रकृति प्रत्यय 
के तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि ओर अथे अनादि 
सिद्ध मान छिये गये है वह रूढ शब्द है ओर प्रकृति प्रत्यय 
के अनुसार जिसकी जर्थ और सिद्धि दिखाई गई है वह 
यौगिक शब्द माना गया है । इन शब्दों के अर्थ भी दो 
तरह के हैं, रूट और यौगिक | कि वा रूढि प्राप्त, योग 
प्राप्त । 


_अधलिभो->मननननम नमन. 


तए्दवब मबति, यदा भजनाउसो 5मिव्यक्तों भवाति बड़धा। तस्या 
आभिव्यक्तेनिदशन मगवत एकात्मतां फर्ल न स्पृहयान्ति आथना दूरे। 
तेषां कायवाड्भमनोदात्ति: स्वभावन एवं मगवति भवतीत्याहमत्पादसे वेत्या- 
दिना | तेषां फलावस्थामाह-पश्यन्ति ते म इति ते से रूपाणे पश्यान्त - 
निरन्तरं मगवत्पाक्षात्कारों भवते ] यथा मित्रे: सह क्रिडन्ति ॥ तत 
तेषां सायज्यमाह-तैदृशनीयेति । भगवान्‌ स्वग॒ह गच्छन्‌ तानपि नयति | 
तेतु इन्द्रियाणि मनश्व नयन्ति | मक्तिस्त फलाबश्यंभाविनी कालादुना- 
मगम्यमतिसक्ष्ममेब भगवदात्मकं कर्ल प्रयच्छति | सालोक्यादि फलमाह 
अथा इत्यादि । साचेद्भक्तिमंध्यमा-भबेंत ततो5य॑ मेन्नप्रकसः | परस्यका- 
लादक्षारात्व छोके व्यापिबिकुण्ठे सर्वेमेश्वयाद्कमश्नुवते । एवं भदेत्रयं 
गनिछापित, सायज्यं वेकुण्ठः जीवन्मुक्तिश्वेति | 


भाग ० सुबोधिनी-३ २७ छो-३२ से४० । 





(२२ ) भक्ति और प्रपत्तिका- 


प्रपत्ति शब्द को रूढ मानते हैं तब उसका स्वीकार अर्थ 
है । और जब उसे यौगिक मानते है तब प्र-प्रकर्षण-एकद्म, 
पत्तिः पद गमने भगवान्‌ के साथ संगत होजाना अभथ होता 
है। प्रपत्ति मार्ग में प्रपात्तेके दोनो अर्भ स्वीकृत हैं | यह 
प्रपत्तिमाग दो प्रकार का है, मार्यादेक ( किसी विशेष मर्यादा 
से सम्बद्ध ) और अनुग्रह लब्ध । यद्यपि भक्तिमाग को 
तरह अपत्तिमा्ग में प्रेम और प्रेम प्रकरष रहता है तथापि 
: प्रधानामिहार न्याय * से अपत्तिके ही आधिक्य रहने से 
यह अपत्ति मारे ही कहा जाता है भाक्ति मार्ग नहीं। कढौ 
भक्तचयादिमागों हि दुःसाध्या इति में मतिः | कलियुग कर्म 
ज्ञान ओर भक्तिमार्ग का निर्वाह करना जाति कठिन है । 
इस लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबसे प्रथकू घरण 
( प्रपत्ति ) का मार्ग ग्राकटय किया है। भक्तो की दृश्टिमे 
भगवस्मेम फलहे साधन नहीं | इसलिये भी प्रपत्ति मार्ग 
भाक्तिमा्ग नहीं कहा जासक्ता वास्तव म्रपत्तिकों मार्ग कहना 
भी युक्त नहीं है । 


प्पाति तीन मरकारकी है भक्तक्ृत भगवानका स्वीकार, 
भगवत्कृत भक्तका स्वकार, ओर मिश्रप्रपाति-स्वीकार । भक्त- 
कऊत भगवानका स्वीकार सबत्रे प्रसिद्धहै । 


स्वरूपगत भेद । (२३ ) 


एवं स्वकमपातत भववेंतरण्या 
मन्योन्यजन्ममरणाश न मीतभी तम्‌ । 
पश्यखनं स्वपरविग्रहवेरमेत्र 
हन्तेति पारचर ! पौपृहिं मूढमदय ॥ 
श्रीपल्हाद। । 
हे संसारसे पार स्थिठ गोविन्द ! यह जीव अपने कर्मोंसे 
ही संसार नदी में पडाहे | परस्पर जन्ममरण और जअशनसे 
बडा डर रहाहै । और अपने पराये कारणके लिये परस्पर 
लडाई के वैर ओर मित्रभाव में फसा हुआ है । बडे दुःखके 
साथ प्राथना है कि आप सर्वज्ञ हो आज तो आपही इस 
मूखेका रक्षण करो । और अन्यत्रभी कहा है कि--- 
तस्माद्ठसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सच्त्वमुणानुबन्धना: । 
निरखनं निगुणमद्दय पर तवां ज्ञपिसान्र पुरुष बजाम्यहम्‌ ॥ 
अआमुचुकुन्दः । 
इस लिये हे सर्वसमथ ! रजोगुण तमोगुण सत्वगुणसे पैदा 
हुईं सब तरह की कामनाओं को सब जगह से छोडकर अब 


रू के. ६ 


तो में निरुषाधिक प्रकृत गुण रहित अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आन- 
न्दानुभव मात्र आप श्रीपुरुषीत्तम के ही शरण जाता हूँ । 
इत्यादि इत्यादि सावेजनिक शरणागतियां भक्तकृत भग- 
वगान्‌ का स्वीकार है । किन्तु जिसमें मगवानने स्वधम त्याग 
री हि 4५ हि 
पूर्वक भक्तका स्वीकार किया है वह प्रपत्ति काचित्क है। 


(२४ ) भक्ति ओर प्रपत्तिका ) 
तस्मान्मछरणं गोएं मज्नाथं मत्परिगहम्‌ । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोय मे बत आहत: ॥ 
भगवान्‌ ब्जनाथ: 
ना सन्मनस्का. मत्याणा मद््थ त्वक्तदैहिका: । 
ये त्यक्लोकधर्माश्व॒ मदय्थे ता। न्बेभम्यहम ॥ 
| भगवान्‌ श्रीगोपीजनवल्लैम! | 
इसलिये भेरे शरणांपन्न, में जिसका स्वामी, मैंने जिसका 
स्वीकार किया ऐसे इसब्रजकी आज में ही अपने सामश्यव से 
रक्षा करता हूं । रण 
हे उद्धव वे श्रीगोपीजन मुझमें इृढमन रखती हैं मेरे लियि 
उन्होने खानापीना सोना प्रभृति देह धर्मोकाभी परित्याग 
करदिया है अतएव में ही उनका प्राण होरहा हूं किंवा मेरे 
वे प्राण होरहीं है । केवछ वेही नहीं किन्तु जोकोई भी मेरा 
शमी मेरे प्रेममें लोक औक परलोक दोनों का त्याग कर देते 
है उन्हे में अपने लिये ही ( मै उन बिना नहीं रह सक्ता 
इस लिये ) स्वीकार करता हूं । 
इत्यादि इत्यादि भगवत्कृतभक्तका स्वीकार है। भक्तक्ृत 
भगवानका स्वीकार अपत्ति मायोदिकी है। और भगवलत्कत 
भक्तका स्वीकार पुष्टिमार्गीय प्रपाति है। भगवानके विशेषानु- 
अहको पुष्टि कहते हैं | कुछ विश्वेष को रखने बाड़े अनुग्रह 


स्वरूपगत भेद | (२०८ ) 


को विशेषानुग्रह कहते हैं, न कि ज्यादा अनुग्रह को * पोष- 
ण॑ तदनुग्रह: ।* श्रीभा- २ स्क॑ं- १० अ-। पुष्टिमागेका विशेष 
विवेचन हमारे : पुष्टिमागे ? नामक ग्रंथम देखना चाहिये । 
वानरीका शिंश अपनी माताको खूब कसकर पकड़ता 

है। माता उसे उतना नहीं पकडती | माता अपने खाने 
पीने उछ्चलने कूदने में रहती है । गिरने न गिरने की सह्माल 
सब वानर शिशुकाी ही रखनी पडती है। यह उदाहरण 
मायोदिक प्रपत्तिकाहै । भगवानूको भक्तने भक्तिते पकड रक्‍्खा 
है | भगवान्‌ अपने स्वरूपम है | अपनी लीलछाये यथावस्थित 
करते चले जाते हैं । उनके स्वरूपमें कुछ परिवर्तन नहीं है। 
किन्तु भक्तने भगवत्स्वीकार के अनन्तरहीं अपने स्वरूप और 
चरित्रमं परिवतेन कर दिया है | यह पारवतेन ६प्रकार का है। 

आरुकूल्यस्य संकल्प:, प्रातिकूल्यस्य वरजनम्‌ । 

रफतिप्यतीति विश्वास:, गोप्तृत्व वरणं तथा ॥ 

आत्मानक्षपकापण्य, पड़ावधा शरणागातः | 

रक्षकत्वेन भक्तकृतों भमनवतः स्वॉकारः शरणागतिः ॥ 

भगवानको ही अपना रक्षक रूपसे स्वीकार करना यह 

मायोदिकी प्रपत्ति है शरणागति है | यद्यपि यहां आत्मनिक्षिप 
भी है किन्तु वह अन्यसाधनों के समान एक अइ्ढ है। जेसे 
आनुकल्यादि अज्ञ हैं इसी प्रकार आत्मनिक्षेपमी है | यह 
आत्मनिक्षेप फलरूप नहीं है । जब जात्मनिक्षेप के साथ 


(२६ ) भक्ति ओर प्रपत्तिका ) 


आनुकल्यसंकल्पआदिभी रहते हैं तब आत्मनिक्षेप उतना हर 
नहीं रहता । अस्तु, 

भगवानके अनुकूलही रहना, प्रतिकूलताका सवेदा वजन, 
रक्षाके विषयमें भगवानकाही पूर्ण विश्वास, और रक्षा करने 
में भगवानकाही वरण, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य ( दीनता') 
य छहो मिलकर प्रपत्ति कहे जाते हैं । इसमें प्रधानता मगवान्‌ 
के वरणकी ही है | इस मार्यादिक प्रपातिका उदाहरण विभीः 
षण हैं । बिभीषणने अपने सब अन्य साधनों का परित्यागः 
कर भगवान्‌ औरामचन्द्रका स्वीकार किया है। और वह: 
_ परित्यक्ता मया र्ढा ! * राघवं शरण गत: ” आदि बचनों- 
से स्पष्ट है। किन्तु श्रीरामचन्द्रने अपने धर्मोका परित्याग करके 
विर्भाषणका उस प्रकार स्वीकार नहीं किया है। भगवानके 
स्वरूपमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है भक्तके स्वरूपमें सब॒ 
तरह परिवितन होचुका है | उसे आनुकूल्यादि सब अज्ञेका 
रक्षण करना पडरहा है। भगवानके सब चरित्र सिलासिलेवार 
होते चले गये हैं । विभीषणकी सामर्थ्य नहीं है कि भगवा- 
नका परिद्ास करे या उनका अपमान करे । उनकी बराबरी 
करने का साहस विशर्भाषण को नहीं होता। और न भगवा- 
नको है। अपने धर्म घोडकर विभीषणकों स्वीकार करने की 
लारुसाहै । विभीषणर्की सेवा भंगवानूने नहींकी। विभीषणकी 


स्वरूपगत भेद । ( २७) 


आपत्तियों को अपने ऊपर नहीं झेला है । विभीषणके कर्तव्यों 
को अपने हाथों करके विभीषणका ही उसका यश नहीं 
दिलाया है | प्रत्युत विर्भाषणको लंका के राज्यकी लाहूसा 
दीगई ओर अन्तर विभीषणने उसे अहणमी कर लिया। प्रभु 
ने विभीषणसे रावणकी बहुतसी रहस्यबातें जानकर युद्धका 
सुमीता करलिया । ये प्रेम संदेहास्पद हेतु दोनों में मिल 
सक्ते हैँ । इसलिये  दोनोमें प्रापूरा आत्निक्षेप ओर प्रेम 
प्रकष न होने से, ओर आनुकूल्यादि तथा प्रातिकूल्यवर्जनका 
दोनो में निवाह होनेसे विभाषण मयोंदाप्रपत्तिका ही उदहरण 
है । रामराज्यामिषेक होने के बाद विभीषणको भगवानने विदा 
कर दिया और वह खुशी खुशी चलाभी गया । पर उसके 
स्वरूप या स्वभाव में परिवर्तन कुछ न देखा गया। 

मध्यम, मिश्रप्रपत्ति का उदाहरण अजुन है। ' शिष्यस्तेड्हं 
शादनिमा त्वां प्रपन्मम्‌ में आपके शरण आया हूं और आपका 
शिष्यभी हूं अब मुझे शिक्षा दो | यह अजुन कृत भगवान्‌ 
का स्वीकार है । जहां अपने अपने धर्मोका त्याग करके एक 
दूसरेका ( परस्पर ) स्वीकार हो वह मिश्रप्रपत्ति है। भगवांन्‌ 
व्यासजी ने कहां है कि  पार्थास्तु देवों भगवान मुकुन्दो 
गृहातवान्‌ स क्षितिदेव देव: ! | देव देव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कुंन्ती पुत्रों का गहण किया है । भुगवानने अपने धर्मोका 


(२८ ) भक्ति आर प्रपत्तिका- 


त्याग करके अजुन का अहण किया है| यह पुष्टिका अंश 
है। ओर उसके अन्य साधनों का त्याग करा कर अपना 
इृढ स्वीकार करने का उपदेश दिया है । अजुन से भगवान्‌ 
कह रह हैं कि “तू तो अभी तक धर्मों को पकड़े बेठा है 
अत एवं अभीतक तन मुझ्के कसकर पकडाही नहीं है । यदि 
तू मुझे कसकर पकडना चाहे तो “ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक 
शरंणं ब्रज ? । इसीका नाम “ आत्मनों नितरां क्षेपः ? 

आत्म निक्षेप हैं। प्र पकर्षण पदुन गमने भगबति, प्रपत्ति: 
इतना ही नहीं गीता ओर मागवतमें अजन और श्रीकृषष्णके 
अनेक ऐसे वचन ओर चरित्र भरे पड़े हैं कि जिनसे स्पष्ट 
प्रतीत होताह कि दोनो ने स्वधमत्याग पुरः सर एक दसेरे 
का स्वीकार कर रक्खा हैं।' गीतामे यज्चावहासाथमसब्कृतोसि 
विहारशय्यासन भोजनेषु ? | भागवतम “ नमोण्यद।र चरित 
्षत शोभितानि है पाथे हेएजन सख करुनन्दनेति । संज- 
स्पिताने नरदव ! हृदिस्प्रशानि स्मतुछंठाति हृदय मभ 
माधवस्थ ॥  वाश्चतांह महाराज | हरिणा बन्धुरूपिणा ? | 
इत्यादे अजुन के वाक्य हैं । इनसे दोनोका परस्पर गहरा 
अम ओर परस्पर स्वीकार स्पष्ट प्रतीत हो रहाहै । मगवान्‌ ने 
, अजुब की सारथ्य आदि सेवाभी की है। उसकी प्रतिष्ठा 
रखनेके लिये आपने स्वयं श्रम किया-है । धर्मका पारित्याग भी 


स्वरूपगंत भेद १ ( २९ ) 


कियाहै। इस लिये स्पष्ट होताहे कि भगवानने अज़ुन का स्‍्वी 
कार कियाहे | पर साथर्म अज़ेनने आनुरूल्यादि और ग्राति- 
कूल्य बजेन आदिका भी पालन किया है इससे उसने भी 
उनका अहण क्रिया है यह स्पष्ट होता है अतएव 'मिश्र प्रपतत्ति 
है। केवल पुष्टि प्रपचि इन दोनों से प्रथक्‌ है। और यही 
भगवान्‌ को भी प्रिय है। अनुग्रह प्रप्तत्ति का साधन अनुअह 
है ऐहिक किंवा आमुश्मिक साधनान्तर हेतु नहीं हैं | प्रपत्ति 
होने के बादमी आनुकूल्यादि पांच साधनों का नियम नहीं 
होता । कभी होजांयतो कुंड साध्य नहीं ओर न होसके तो हानि 
नहीं । वहां तो प्रेम प्रकष और दृढ आत्म निक्षेप रहता है । 
कभी कभी तो आनुकूल्यादि की विपरीतता होजाती है । प्रपन्न 
की इच्छांके आगे भगवान्‌ की इच्छा नहीं चलती । भगवान्‌ 
को भक्तकी अनुकूलता देखनी पडती है । भक्तकी प्रतिकूलता 
को बचानी पडती है। भगवान्‌ ओर प्रपन्न दोनों अपने अपने 
घर्मोका पारित्याग करके एक दूसरे का) दृढ स्वीकार 
करते हैं। दोनों का परस्पर आत्मानिक्षेप रहता है । और 
इसी लिये ऐक्य आर प्रम प्रकष रहता हैं। देखने मं ता 
“ से धर्मान्‌ परित्यज्य ” यह उपदेश अजुनकों किया है 
किन्तु वास्तव में यह प्रथक्‌ शरणमार्ग का उपदेश है अन्य 
शरणमार्गों से यह प्रपात्ति मार्ग ही दूसरा है । क्‍ 


(३० ) भक्ति और प्रपत्तिका- 


भगवती गौतामें १७ अध्यायों से फल सहित कर्मज्ञाव 
ओर भक्तिरूप साधनों का उपदेश करके १८ वे अध्यायके 
अन्त ११ छोकों से पुष्टिप्रपत्ति का निरूपण है । 


सर्वेकमोण्यपि स्रदः कुर्बाणों मद्व्यपाश्रय ॥ 
मत्पसादादबाप्ोति शाश्वत पदुमव्ययम ॥ ५७ ॥ 


इसके पूर्व ५५ छोक पयन्त सारे गीता शास्रमें ज्ञानक् 
सहित भक्ति शाखका निरूपण कर दिया । इनमें ज्ञान आर 
कम सावेजनिक सिद्धान्त हैं। किन्तु भाके शाखके अधिकारी 
बिरल हैं इसलिये भाक्तेरूप उपाय गुश्यशासत्र है। उसका भी. 
फल साहेत निरूपण “ भक्त्या माममिजानाति ? इस छोक 
में करलुक । अब कलिकी प्रबलता देखकर भगवान्‌ कृपाकर 
सतत त्थक्‌ एक शरण, ( प्रपत्ति ) मार्गका उपदेश करते हैं 
११ छाकोमें । किन्तु अति प्सड्ढ को बचाने के लिये उस 
मागका क्रम से निरूपण करते हैं | आधिकारानुसार क्रम है। 
हा अधिकार यह है-- सर्वेकर्मोण्यपि सदा ? मेरे प्रथक्‌ 
शरण मांगे म॑ चलने वाछा पुरुष श्रुतिस्मृत्युक्त सब कार्योंका 
अजुष्ठान सदा करता रहे पर मेरा आश्रय रक्खै ।. अर्थात्‌ उन. 
शास्रोक्त कमेंका आसरा न रक्‍्खे। केवल भगवानका आश्रय 
इतना ही नहीं किन्तु ५ वि अप आश्रय ” झौकैक अछाकिक 
दाना प्रकार के फलांका देने वाला. भगवान्‌ ही मेरा स्वामी 


स्वरूपगत भद्‌ | (३१) 


है अन्य साधन नहीं, इस आश्रय में जो कोई फलाकांक्षा 
और जासाक्ति वगेरह में विरुद्ध किंवा अनुकूल पडते हों उनकी 
सिद्धिमे और मेरे उद्धारमं भगवान्‌ ही साधन हैं, सर्वकर्म 
नहीं हसतरह इस विश्वास भे विरुद्ध पड़ते साधनोका भी 
परित्याग करके मेरा आश्रय रक्खे | यह वि-( विरोध ) अप, 
( परिवर्जन, ) इन दो उपसर्गों का अर्थ है। अर्थात्‌ सर्वे 
कर्मोका आचरण भगवादाज्ञा मान कर करता रहे पर भगव- 
द्वराधिफल और आश्रय रक्खे; विरोधिसाधनों का सर्वथा परि- 
त्याग करके एक भगवानका ही आश्रय रकक्‍खे तो वह मेरे 
प्रसाद ( कृपा ) से ( कर्मा से नहीं ) नित्य निर्विकार मेरे 
चरणारावैन्दको ग्राप्त होगा । यह पहला अधिकार हे । 
अधिकारकी वृद्धि होने पर अब दूसरे अधिकार के लिय 
आज्ञा करते हैं कि-- 
चेतसा सबे कमोणि माय संन्‍्यस्य मत्परः ॥ 
बुद्धियोंगमुपाश्रित्य मच्रित्त: सततं मब ॥ ७७ | 
मचित्त: सबेदुर्गाणि मत्नसादात्तारष्यसे ॥ 
मत्परः, जिसे श्रीक्ृष्णमें ही सवे श्रेष्ठ बुद्धि होचुकि हो, 
और जो भगवद्धुजन में तत्पर रहता हो वह चित्तसे भगवद्ध- 
जर्तेतर सब कर्मोंका. मुझपर परित्याग करदे । किन्तु व्यव- 
सायात्मिका बुद्धिको अच्छी तरह पकड़ कर श्रक्विष्ण मे ही 
सवेदा मन रक्ख़े तो भगवानके अनुग्रहसे ही ( अन्य साधनों 


३४. 


( ३३ ) भक्ति औप्रपत्तिका- 


से नहीं ) सवबे संसारकी कठिनाइयों से मुक्त हो जायगा । 
और उसे मगवत्पाप्ति होगी । कर्म करते रहना ओर उन पर 
आस्था न रखना यह कार्य व्यवसाया मिका बद्धि का हैं। और 
यही सब कर्मोका मानसिक त्याग है| वास्तव में मानसिक 
त्याग ही मुख्य है| निराश्रय मनका रहना काठिन है इसलिये 
निरन्तर भगवचिन्तन करता रहे इसमें भगवदाश्रयका भंग 
भी नहीं होता । क्‍ 
अब इससे विशेषाधिकार होने पर कहते हैं कि--- 
..._ ईंबरः सर्वभूतानां हद्देशे जुन तिष्ठाते ॥ ु 

श्रामयन्सबंमूतानि यन्त्रारूढानि सयया ॥ ६१ ॥ 

तमंव शरण गच्छ सब भावन भारत ॥॥ 

मत्पसादात्गं शान्ति स्थान प्राप्स्यासि शाश्वतम ।| ६२ ॥ 

कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु सर्वसमर्थ भगवान्‌ सबके हृदय- 

देशमे बेठाहै ओर अपनी मायासे सब जीवों को अपने अपने 
कर्म यन्त्रों पर चढा कर जन्म मरण के चक्कर पर घुमा रहाहै । 
इसलिये सब परत भरोसा छोडकर सब तहरकी भावनायें 
केवल भगवान्‌ में ही रखकर उसका ही आश्रय ले। उसके 
अनुगह से पूण शान्ति और शाश्वतस्थानको तू प्राप्त होगा । 
यह समझ गुद्यतर है। सब गीतामे भक्तिरूप गुल्यका निरूपण 
है। और मर्यादा मिश्र पुष्टि प्रपत्तिका निरूपण गुद्॒तर ज्ञान 
है। सो कह चुके।अब इससे भी विशषाधिकार के हिये 
अज्ञा करते हैं कि-- 2... पर 


स्वरूपगत भेद । ( ३३ ) 


अजुन ! तू मुझे बहुत प्यारा है इसलिये तेरे हित करने 
बाला उपाय तुझें कहंगा सुन, 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 


या पी 4 पी पी. 


मार्मेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसि में )! ६५ ॥ 
सबंधमान्‌ परत्यज्य मामक शरण ब्रज ऐे 
अहूं त्वों स्वपापेम्यों सोक्षयिष्यामे माशुचः ॥ ६६ ॥ 
किसी प्रकार के कर्म हों किंवा भगवत्सेवा ही क्यों नहों 
यदि वह अन्य फर्छोर्मे मन रख कर का जाय ता वह निष्पल 
हों जाती हे इसलिये तू मेरा ही आश्रय. रखना चाहता हैं 
इसलिये मनन्‍्मना भव, केवल मुझभे ही मन रख । सब फल 
[ फल मेरा प्रभु है ऐसा मन रख | और लोग भले अपनी 
कामनाओं के वश हो कर अन्य दवा की भाक्ते करें, पर 
त तो केवल भरा भक्त ( प्रेमी ) रह । अन्य साधना का प्र- 
ग करके केवल मेरा यजन ( सेवा ) कर । मे स्वतन्त्र हू 
इस दुभावनाकों छोडकर केवल मे तो अअुक्रा ही दास हूं 
यह दीन भाव रख । अन्य साधन फलछाका परित्याग करने म 
तुमे भय॒माहम देता हो किंवा अविश्वास हाता हातः मे 
तुझसे सत्य प्रातिज्ञा करता हूँ कि तू मुझे हा भाप्त होगा ६ 
तू मुझे बहुत प्याराहै में तुमसे कभी छलनहीं करूंगा। यह 
शुद्ध पुष्टि प्रपत्ति है अब दूसरे छोकमे सक्षप स इसीका स्पष्ट 
निरूपण करते हैं कि-- 


(३४) भाक्ते और प्रपत्तिका-- 


सर्वेधमोन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण बज ॥ 
जहं त्वा सर्वपपिभ्यों मोक्षायैष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
सब अन्यधर्मोका परित्याग करके केवल घर्मिपात्र मेरे 
शरण तू जा । मे तुझे सब पापों से छुडाऊंगा, किसी बातका 
सोच मत कर | 
यहाँ शक यह विचार उपस्थित होता है कि इस तरह इन 
सब धर्मोका स्वरुपसे त्याग कराने की आज्ञा से तो सारी 
गीता में कही गई धर्माचरण की आज्ञायें ही नष्ट होजाती 
हैं। और मनु अभृति धर्माचाय तो भगवान्‌ की आज्ञासे 
ही धमोचरण का उपदेश देंते हैं। उनका भी वह प्रयास सब 
निष्फल गया । भगवानका भी. प्रादुभाव धर्मक्षार्थ है, किन्तु 
इस आज्ञान सबको निरथ्थक कर दिया दूसरी बात यहीं 
है कि एक जगह धर्मके पालन की आज्ञा और दूसरी जगह 
पर्मके त्याग की आज्ञा यह क्या बात हुई । यह बडी अग्रा- 
माणिकता है | उत्तम उपदेश में यह न होना चाहिये इस के 
उत्तर में आचार्योने एक पद्च कहा है-- 
न्यासादेशेषु धर्मत्वजनबचनतो किश्वनाधिक्रयोक्ता 
कार्षण्यं वाकुमृक्त तादितरमजनापेक्षणं वा व्यपोद्म्‌ ॥ 
दुःसाध्येच्छोयमों बा क्चिदुपशामि्ता बन्यसम्मेलने बा 
अह्माखन्याय उक्तस्तादिह न बिहतो धर्म आज्ञादोविद्धः ॥ 
झाज्बोक्त धर्मोके पाठनकी आज्ञा उन उनके अधिकारोंके 


स्वरुप्गत भेद । ( ३७ ) 


अनुसारही दीगई हे ओर तदनुसारही दी जासक्ती है। श्रद्ध 
से आधिकारका ग्रता छगसकता है। “अद्धामयो ये पुरुषः ? 
जावमात्र श्रद्धामय होताहै। भली बुरी अनन्तश्र्धाये हैं । 
भलापन बुरापनभी अपने अपने अधिकारकी इृष्टिसे ही होता 
हैं स्वरूप से ही जो बुरा है उसके लिये कोई कार्य हिंसा 
और मांसभक्षण बुरा नहीं कहा बाता।' 

क्यों कि * सत्त्वानुरूपा सर्वेस्य श्रद्धा भवति भारत 
हृदय में जो सत्ततका परिमाण रहता हैं तदनुसारही अ्रद्धार- 
हती है ! रजसे अथवा तमसे जिठने प्रमाणमें सत्तका अभि- 
भव रहता हे या नहीं रहता उतने ही अंशम श्रद्धा बुरी या 
भर्ती कही जायगी । कोई मनुष्य श्रद्धा पूवेक [किसी कार्येका 
करता है इस लिये वह आचच्छाही है यह कहना भूल है । 
मनुष्य के कर्तव्यका अच्छापन ओर बुरापन उसके अधिकार 
ओर श्रद्धापर निर्भर है। अधिकार श्रद्धा से ज्ञात होताहे ओर 
सत्वभी श्रद्धा से ही ज्ञात होता है । विशुद्धसत्व में भगवान्‌ 
का प्रादुभोव है-- 

विशुद्धसत्व॑ वस्ुदेवर्सजित यर्दीयते ततञ्ञ पुमानपावृत: । 

: विशुद्धसत्व॑ तव धामशान्तं इत्यादि वचनो में स्पष्ट है 
कि सत्वकी विशुद्धता में भगवानका प्रादुभौव होता है । अच्र 
यह प्रादुभाव दो प्रकार से होताहै ज्ञान और प्रेम | निशुण 


(३६) भाक्ते ओर प्रपत्तिका- 


ज्ञान ओर निगुंण प्रेम दोनो भगवान हैं । सत्वकी विशु्धिम 
दी ज्ञान और भक्ति रूप भगवानका आदुभीव होताहै | किस 
अकार के द्वारा प्रकट होना यह भगवान के हीं हस्तमें है । 
साधनों का तो इतनाही कर्तव्य है कि वे सत्यका आवरण 
ड॒टादें । रजस्तम के आवरणको हटा देना भगवद्धम॑ किया 
भगवद्‌पित कमे का कार्य.है । और अनुगह काभी निष्काम 
कृष्णापित कर्मों से हृदयके सत्वका आवरण दूर होजाता है। 
इसेही शास्रों मे चित्त शुद्धि कहते हैं । यह रीति साधनमात 
की है | किन्तु अनुग्रहमार्ग में दूसरी ही रीति है। अनुग्रह 
मांगे में भगवान्‌ जिस प्रकार को उद्देश्य कर जीव पर अनु- 
अह करते हैं, उसके हृदय में वही प्रकारक ज्ञान किंवा भक्ति 
का प्रादुभाव होता है ज्ञानी भी भगवदनुग्ृहीत है और भक्त 
भी भगवदनुगृहीत है । अनुगहका विशेष (वेवेचन मेरे पुष्टि- 
मार्ग नामकप्नंथ भें देखना चाहिये। 
ज्ञानयोगश्व मन्निष्नो नेर्गुण्यो भक्तिछक्षण: । 
उभयोरेक एवार्थों मगबच्छ5द लक्षण: ॥| 

. जब सत्व विशुद्ध होचुका और ज्ञान किंवा प्रेमके रूपमे 
भगवानका प्रादुभोव होचुका तब किर कर्म करने की अपेक्षा 
रहती ही नहीं । अकर्मभी दो प्रकारका है । अनागन्तुक कर्म 
राहित्य और आगन्तुक कर्म सहित कर्म राहित्य । ऋषभवाम 
देव प्रभृति ज्ञानी और नारद सनत्कुमारादिभक्त अनागन्तुक ' 


स्वरूपगत भेद । (३७ ) 


कमे राहित्य के दृष्टान्त हैं । वसिष्ठ शकादिक आगन्तक कर्मे 
सहित कमे राहित्य के दृष्टान्त हैं | विशषानुअहमें भी श्रीगो- 
पजिन प्रभूृति अनागन्तुक कमे राहित्य के दृष्टान्त हैं । 
मंणा दया बांद्॒न्य बाहुव्य च विकमंण: ! 
अकमंणश्व बोद्धव्यं गहना कर्णों गति: ॥ 
अंकर्मता कई प्रकार से होती है यह पूर्वमं कह चुके हैं। 
तत्न ते बुद्धेसेयोग लभते पोर्दाहकम । 
यतते च ततो भय: संसिद्धों करुननदुन ॥ 

इत्यादि शासत्रके अनुसार जिनका हृदय सत्व पूर्वेजन्म भे 
ही निराववरण अत एव शुद्ध होचुका है उन ज्ञानी किंवा 
भक्तोका अधिकार कमेका नहीं रहता । कमेका क्रम उनके 

हृदय पर नहीं जमता | ओर जिनपर भगवान्‌ का विद्वपानु- 
 अह होता हैं उनका मन भी कर्ममाग किंवा घममागेपर आरूढ 
नहीं होता । जडभरत प्रल्हाद आदि जन्मसे ही अकमे के 
अधिकारी थे। ओर इसी आशयको लेकर शाख्र ओर आमि- 
युक्तों के वचन हैं । 

४ तस्य काय न विद्यते ! * नैव तस्य कतेनार्थों ना इते- 
नेह कश्चन ? * हत्वापि स इमान्‌ छोकान्‌ न हन्ति न निब- 
ड्चते ! | 

सन्ध्यावन्दन भद्धमस्तु मवते भो स्नान तुम्ये नमो 
हें देवा; पितरश्व॒ नर्पेणविधों नाइईं क्षमः क्षम्यताम्‌। 
यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विष: 
स्मारं स्मारमध॑ हरामे तदले मन्ये किमन्येन में ॥ 


( ३८ ) भाक्ते और प्रपत्तिका- 


यह वर्णन भी त्ाह्मी स्थातिका है। ब्ाह्मी स्थितिके महा- 
३ हर कर के ४ च्द + हू छा 
पुरुषो का मन विधि निषेधसे परमें पहुंच जाता है । वे धर्मके 
अधिकारसे प्रथक्‌ हैं। भगवदासक्त पुरुषको धर्मों से कुछ 
प्रयोजन नहीं । धरममार्ग उनके लिये नहीं है। उनके लिये 
वेदमं कुछ नहीं है । वेदमें जा कुछ है वह जब उन्हें सर्वत्र 
मिलूरहा है तब उन्हें वेद और वेदिक मांगे से क्या प्रयो- 
जन है ! 
यावानं्थ उद्पाने सबंतः संघुतोद॒के 
तावान्सबेषु वेंदेंषु बाह्मणस्य विजानतः ॥ 
बिके, बिक बिक ञ्‌ - हर ० ह पा ३ तीः 
दा चार कांस में चारो तरफ जब मीठे जलकेा बंर 
हक अं २ हक ५ पर प रे 
पानी भरा हुआ होता है तब फिर ऐसा कौन है जो डोर छोटा 
लेकर कूपका अन्वेषण करेगा । यही भक्त और निर्गुण ज्ञानी 
का हांढू है । उन्हे स्वन्र सर्वोत्तम फल मिंलरहा है अब उन्हे 
लोकिक और वैदिक फल किंवा साधनों से क्या प्रयोजन है। 
यदि श्रीगोकुछाधीशों ध्ृतः सवोत्मना हृदि । 
ततः 'किमपर बाहि छोकिकैंबैंदिकेरपि ॥ 
किन्तु इस अधिकार की आंड लेकर कितने ही मिथ्या- 
चारी कहने लगतें हैं कि हमतो भगवद्धक्त हैं हमें बेद्स और 
वैदिक वर्णाश्रम धर्मों सै क्या प्रयोजन है । किन्तु यह उनका 
निमेल ढोंग है । ढोंगकी पोल सत्य संसार में विषेश नहीं 
टिकती। अतेएव कहा है कि-- . 


स्वरूपगत भेद । ( ३९ ) 


“ बातों भवन्त्युत नवाउत्रतु दा£्मिकानाम ! भ्रीमाग० 
प्रभुने भी आज्ञा की है । मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
ऐसॉके लिये ही बिहारी महाकविने कहा है कि 


जपमाला छापा तिलक सर न एक्'ो काम । 
मन काचे नाचे वृथा सांचें रांचे राम ॥ 


जो सत्य हरिभक्त होते हैं वे किसी को क्रममार्ग से च्युत 
नहीं करते । उनको अपने अनाभैमत मार्गपर चढछते हुए 
संसारीओ को अथवा वौदिक वर्णीश्रम धर्मियों को या किसी 
को भी उनके मागेपर से हटानेकी कोशिश नहीं होती । 
प्रध्युत अनन्यभक्त तो प्राणीमात्र को भगवान्‌ दखते हैं 
: य्रंत्किचूते प्रणमेदनन्यः ” | उनको राग द्वेष नहीं होता । 
वे इसके लिये लेख लिखने*नहीं बैठते | वे तो परमशान्त 
होते हैं । भगवान्‌ में आत्मनिक्षप करके वे कृतकृत्य रहत है। 

कितने ही अधिकार विशेषके मनुष्य कहने छगेंगे कि इस 
तरह घममागेका त्याग करने वाछा अवश्य नरकमें जाना 
चाहिये । किन्तु इसका मम उनसे नहीं पूछा जासक्ता | इस 
के विषयर्म तो उसकी मातां किंवा प्रिय प्रियसे पूछा जाय कि 
तेरा पुत्र नरकर्म जाताहै बोल अब क्या करें । मे: समझताहं 
कि प्रियता ऐसी वस्तु है कि वह विधिनिषेधकी प्रवाह नहीं 
करती । प्रिय मनुष्य अपने प्रियके बचावका कोई न कोई 


हु कक 
£ ४० ) भा ओर प्रपात्तिका- 


' उपाय दृढ़ निकाठत्ताहे । यह पुष्टि है। यह माही प्रथक्‌ है । 
इसी तरह साधनमागे में मी साधनों पर श्रद्धा नहीं रहती । 
एक ग्रभुके सिवाय किसी साधनमें उसका मन नहीं रूगता । 
चह उद्यत होकर साधनों का त्याग नहीं करता किन्तु स्वभा- 
चतः उसका मन साधनोंके रहस्यको समझकर अकम्म होजाता 
है । ज्वराभिभूत की रुचि अपने आप अन्न पर से हट 
जाती है । 
पुष्टिवेशेष की भी यही हालत है | वहां भी कई प्रकारों 
से मन अकम रहता है पुष्ठिमार्गीय हो किंवा मर्यादामार्गीय | 
ऐसे जीव अकिंचन कहे जाते हैं। उनका सिवाय श्रीक्षष्णके 
किसी से सम्बन्ध नहीं रहता। अर्किचनोका ही प्रपाति में 
अधिकार है ओर यही दिखानें के लिये प्रभुने अ्जुनसे साधनों 
का प्रित्याग कराया है। भगवान्‌ सर्वज्ञ है सर्व समर्थ है 
सबके पिता हैं प्रिय हैं । 
सवत्र तस्य सव हि सर्वेसामर्थ्यमेव च।. पषो० 
पिताहमस्य जगतो माता धात्ता पितामहः गीं* 
ऐसी दक्षामें अपने अर्किचन जीवोंका उद्धार उसका कर्द 
: च्यहे | “नतेषामहं समुछतो मृत्युसंसारसागरात्‌ | भवामि० 
“आर अपने इसी सामथ्ये को स्पष्ट करने के लिये दूसरे अधे 
में कहा हूँ कि ' में तुझे सब अपराधों से छडा दंगा त सोच 


स्वरूपगत भेद ॥ (४१) 


मत कर ” । भगवानने प्रत्यक्ष में अजुन को मुख्य उद्देश्य 
रखकर सब प्रकार के अधिकारियों को ही गीता का उपदेश 
किया है । इसलिये * सवंधमान्‌ ? का विचार करते समय 
अजुन के अधषिकारका भी विचार करना पड़ता है। अजुन 
का आधिकार मध्य ( पृष्टिमयोदा ) प्रपत्तिका हे अतएवं वह 
पुष्टिका आधिकारी भी है, अतएव उसे घममेत्याग का उपदेश 
दिया है । और इसी लिये मार्गभेद होनेंसे धमत्याग का दोष 
यहां नहीं आसक्ता | आकेचनाधिकार दिखाने के लिये ही 
यह धर्मत्याग है, नं कि सर्वक्षामान्यकी दृष्टिसे । 

भगवान्‌ ने अजुनकों पुष्टिमयांदामें अहण किया है | इस- 
लिये- इसमें दोनो प्रकारके अधिकारहैं | ऐहिंक ओर पारल- 
किक साधन परस्पर विरुद्ध रहते हैं अतएव उनका बराबर 
अनुष्ठान हो नहीं सक्ता और मगवानतो स्वेसमथे हैं इस तर- 
हकी मनंम भावना होनेसे अन्यधर्मों पर वेराग्य हो जाय तो 
उनका त्यागकरके भगवानकाही शरण अहण करे । इसमें 
सन्‍्यासकी तरह अन्यघर्मोके त्यागकरने का दोष नहीं जाता [ 
इस अथर्म संभावित दोषों के भयसे निवृत्त करने के लिये 
८ अहं त्वा ? इत्यादि उत्तराडे कहांहे।और इस अथेमें शरणा. 
गतिसे अतिरिक्त घर्मोका त्याग कहांहे । इसलिये धमेका ना- 
. श नहीं होता । 


कप का 


(9२ ) भाक्ते आर प्रपत्तिका- 


: यहां यह पश्नर्मी होसक्ताहैकि अजुन ने ऐहिक और पारलौ 
किक धर्मों का त्याग कहां कियांदे फिर निरभेक ऐसा उप- 
देश देना ठीक नहीं होता। इसके उत्तरमें कहते हैं कि 

उटतपात्तम आंकिचनाकाहां आंधेकारहे | वह जअज।कचनता 
सतववसल्याग र्केय बिना बन नहीं सक्ती, इसीलिये सबे- 
धमान्‌ परित्यज्य कहाहे । जो अकिंचन हो वह शरण जाय 
यादे अजुनभी अर्किचन होना चाहे तो सर्वत्याग करे। अत 
उपदेश साथेक हैे। 


यह ठीकहे किन्तु भगवद्धक्तकी भगवान्‌ के सिवाय अन्य- 
त्रे मेइत्तिहं नहीं होती अत एवं भगवद्धक्तके लिये- अन्यप्रवृ 
तिकानिषेष निरथेक है। इसके उत्तरमें एक दूसरा पक्ष प्रद- 
शन करते हैं कि * कार्पण्यं वाज्नम्‌ ? प्रपत्तिमे दानिताही अज्ज 
* | जेब कुछभी साधन नहीं रहता तब दीनता आती है ! 
अरे वहभी जब अपने हाथसे निःसाधनता हो तब पूरी 
दनिता आता है। इसलिये अजुन को साड्डः प्रपातति कराने के 
ल्रिये साधनत्यागका उपदेश दियाहे | “ सर्वधमोन्‌ ” । अथवा 
ऊपय वहह जा * योजनालोचितयाचकः ? अपने और. प्रभ- 
$ स्वछ्प का विचार न करके केवल कुछ मांग: बेठे | इस- 
न्यायस यदिभक्तकामी तुच्छातितुच्छ अपना स्वरूप और परा 
सर भगवान्‌ का स्वरूप मालुम हो जाय तो संभवहै प्रपत्ति- 





स्वरूपगत भेद । (४७३ ) 


ही न हो सके, इसलिये भगवान्‌ ने आज्ञाकी कि, हे अजुन 
तू अपने और मेरे सब धमोंका विचार न करके भेरे शरण जा । 
यहां पापशब्दसे प्रपत्ति प्रतिबंधक लेना । उन्हें भें दूरकर 
दंगा । 

किरमी एक प्रश्न रहताहे कि “ कार्मी स्वतां पश्यति ? 
कामी अपने मतलबकी बात देखता है इस न्यायसे मृत्युसे दु- 
खी पुरुष को भगवन्माहात्म्यज्ञान शरणगमनका प्रतिबंधक 
नहीं होसक्ता प्रत्युत वह प्रपत्तिका साधकही होजायगा । इस 
लिय 'सर्वान्‌ धमीन्‌ पर्त्यिज्याँ इतना भाग यहां उपयुक्त नहीं 
है तो इसका उत्तर दूसरी तरहसे देतेहँ--तादेतर भजनपेक्षणं 
व्यपोढ्स । भगवानसे अम्य, देवादिका आश्रय ओर उनसे 
किसी फलकी अपेक्षा रखना, यह दोनो प्रपत्तिम बाधकरहें 
इसलिये उनदोनो का निषेध कियाहे “ सर्वधर्मान्‌ । सर्वे च 
धर्माश । सब छोकिकालौकिक पुरुष ओर उनका भजनकरना 
दोनो का अच्छी तरहत्याग कर के मेरे शरण ज़ा | 

यहतो ठीकहे किन्‍्त * अहंत्वा सवपापेम्यः ” यह उत्तराद्धे 
क्यो कहा । इससे यह सन्देह हे कि क्या पापद्रकरने के 

ये ही शरणागति की जा रहीहे । यदि ऐसाहे तो पापनाश- 
के तो और भी अनेक उपायहैं | प्रायश्वित्ताद्सि भी पाप- 
दूर हे[सक्ता है । इसके उत्तर कहते हक“ दुःसेंध्येच्छो- 


(४४ ) भक्ति औम्रपत्तिका- 


यभा काचेत्‌ू उपशमितों !। * स्वेधमान्‌ परित्यज्य ? इस 
वाक्यसे भगवान्‌ ने भक्तकी दुःस्साध्य इच्छा ओर उद्यमकों 
निवृच कियाह । भगवद्गृहीत पुरुष से यदि कोई परारब्धवश 
अपराध हो जाय ता वह प्रायश्वित्तादि अन्यउपायों से दूर 
नह हासक्ता, उसे केवछ भगवान्‌ ही दूर कर सक्तेह-ं | इसत- 
रह ऐसी इच्छा और उद्यम दुःस्ाध्य इच्छोद्यम कहे जाते हैं 
उनका त्याग करेने के लिये कहा गयाहै । और इसी लिये कहा 
है कि  अहंत्वा सवे ? में तुझे सबपापों से छुडाऊंगा । 
उसका तू विचारमतकर । दुःसाध्य इच्छ और उद्यम करने 
से अन्याश्रय करना पड़ताहे ओर वह अन्याश्रय प्रपत्तिमें 
बाधक है | 

ठोकहे अन्याश्रयकों बचाने के लिये अपराधनिदृत्त्यधैर्भ 
अन्यठपाय न करके केवल भगवान्‌ काही शरण अहण करना 
चाहिय | परन्तु * लछोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ क्तुमहेसि ” इस 
संद्धान्त के अनुसार छोकमयोंदाका रक्षण करने के लियेतो 
धम।चरण कुछ करना ही चाहिये इस आशंकाको दूर करनेके 
लिह कहते हैं कि--- 

* अन्यसंमेलन ब्रह्माल्न्यायउक्त! ! यह ब्रह्माख्रन्याय श्रीसा- 
मायणक सुन्द्रकाण्ड़म प्रसिद्ध । शीहनुमान्‌ न मेघनादके 
अह्माल्का स्वीकार कर लिया, मूछित होगये, बंधगये । पर 


स्वरूपगत भेद । ( ४८ ) 


राक्षसों को सन्‍्वोष न हुआ । उन्होंने फिरमी रस्से वगरहसे 
बांधना प्रारंभ किया तब बह्माखने हनुमानजी को छोडादिया। 
इसी तरह यदि प्रमुका स्वीकार ( प्रपात्ति ) करने पर भी अ- 
न्यधर्मोका भी आचरण करते रहें तो ब्रह्माबनन्याय होजाताहै। 
अथीव्‌ ऐसेभक्तका भगवत्मपत्ति परित्याग कर देती है। यह 
बात समझाने के लिये ही प्रभुन “ सर्वेधर्मान परित्यज्य मामि- 
क्‌ शरण ब्रज ” यह आज्ञा की है । अत एवं मागोन्तर होने 
से आज्ञासिद्धपर्मोंका विरोध नहीं होता | यह पक्ष उच्च अधि 
कारियों के लिये है इसलिये हीं सबके अन्त कहाहे । 

जिस दिन से श्रींकृष्णंकी दृढ प्रपत्ति अहणकी उसीदिन- 
से यह जीव कृतकृत्य होचुका | उस दिन से “ तेषा महं 
समुद्धतों ” “ अहं त्वा स्वेपापिभ्यः मोक्षयिष्यामि ” * ये यथा 
मां प्रपच्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ? इत्यादि प्रतिज्ञाओं के 
अनुसार जीवका उद्धार करना भगवान्‌ का ही कतेव्य रह 
जाता है । इसमें जीवका कतंव्य ही कुछ नहीं है । और न 
जीवको अविश्वास ही कतेव्य है । क्योंकि भगवान्‌ सत्य 
संकल्प हैं इस लिये ब्रह्माखचातकी भाव्यों ! ब्रह्माख चातक 
का विचार रख कर प्रपन्नके लिये अनन्यता और विश्वास का 
परित्याग करना सवथा अनुचित है। “ आविश्वासो न कर्तव्य: 
सर्वथा बाधकस्तु सः ! | 


/ ४६ ) भाक्ते आर प्रपात्तिका- 


अब यहां एक यह प्रश्न होता है कि यदि प्रपत्ति मात्र से 
जीवका उद्धार हो चुकता है ओर फिर उसका कोई कतेव्य 
ही नहीं रहता तो फिर भगवत्सेवा, भगवज्नापजप स्तोत्रपाठ 
आदि ये सब क्‍यों करने चाहिये । ओर भवदाज्ञासिद्ध वर्ण 
धर्म का पालन भी व्यर्थ है। 

ठीक हैं ये सब नहीं करने चाहिये ओर गपत्तिमार्ग में ये 
सब्र उस दृष्टिस किये भी नहीं जाते । यह ठाक है कि प्रपत्ति 
समनन्तरही उसका उद्धारहंचुका | वह कृत कृत्य होचुका । : 
अब उसका अपने उद्धारके छिये कोई. कर्तव्य नहीं रहा । 
तो अब यह प्रश्न रहता है कि फिर उस करना क्या चाहिये 
प्रपात्तेके समनन्तरही मनुष्य निश्चेष्ट होजाय किंवा मर जाय 
यहतो उप्तके हाथ में हे नहीं । क्‍यों कि : प्रकृतिस्त्वां नियो- 
क््यति ' | किसी तरह जीवनकाछूतो बितानाही पडेगा। कारू- 
क्षेपत्रों करनाही होंगा । बस कालक्षेपके लिये किंवा आनुमा- 
निक आसुरावेशके भयसे भगवत्वारिचियां भगवन्नामाजृत्ति प्रषत्ति 
करते रहना सुन्दर उपाय हैं| ओर छोकिकासक्तिका बचाने 
के लिये अपेक्षित आज्ञापिद्ध वर्णघमका भी पारुन करतें रहे 
तो हानि नहीं | ओर ये सब अनसरते किये जाते हैं । इस 
तरह प्रपन्नका भगवत्स्वीकार ओर आत्मनिक्षेप पूर्ण होजाताहे । 
क्यों कि वह आज्ञापालन परिचयों प्रभृतिकों अनास्था से 


स्वरूपगत मेंद | ( ४७ ) 


0 


अनसरते करते रहने परमाी नंतरा भगवत्सगम स इथक्‌ नहा 
होता ) यबातभी हमने असम जावका दाष्ठस कहां है । 


वास्तवमें तो पूणे प्रपन्नका उदाहरण श्रीगोपसीमन्तिर्न 
हैं। यहतो हम अपने अन्यग्रन्थमें कहही चुके हैं कि ' श्रीगो- 
पीजनोंके चारयूथ मुख्य हैं | उन सबमें नित्यतषिद्धा गोर्पाजन 
मख्य एवं भगवड्भपा हैं । यही इस मुख्य प्रपत्तिका दृष्टान्त 
हैँ । स्वामी ओर स्वामिनियां दोचा एकही ( रस ) पदाथे हैं 
तब परस्पर स्वीकार और दृढ आत्मनिक्षप का (ऐसी भावनाका) 
न्देंह करना तो व्यथ ही है । प्राकटय होने के पहले ओर 
प्रत्यापत्ति में तो दोनों एक ही हैं | पर भूतल पर प्रकट होते 
ही श्रीगयोपीजनोने प्रभुको अपना आत्मनिक्षप कर दिया, ओर 
प्रभुने उसी समय स्वीकार भी कर लिया यह “ आत्मान 
भूषयां चक्रः ! * यदायज्ननादशेनयिकुमारलीलों ” इत्यादि प्रकः 
रणो मे सूचित हे । 
स्पष्ट आत्मनिक्षेप के पूवेभी श्रीगोपीजनों ने आाज्ञा को हैं 
के * संत्यज्य सब [वेषयांस्तव पादमूल प्राप्ता। | ” धममें जथ 
काम ओर मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य के मनकों अपने साथ 
विश्वेष कर के सीं लेते हैं । इस लिये मोक्ष ( आतज्ञान ) 
पर्यन्त के सब विषयसामान्य हैं (अत एवं श्रीगार्पाजन आज्ञा 


हि 


करती हैं कि हे पुरुषोत्तम । हम इन -सब विषयों का वासना 


( ४८ ) भक्ति ओर प्रपत्तिका- 


सहित ( स्वेधमोन्परित्यज्य ) पारत्याग करके आपके चरण- 
तहमें आई हैं। यहां भी पूर्णं्वीकार और दृढ आत्मनिक्षप 
हे ही। क्‍ 
अच्छा, जब भगवान्‌ ने दाइयचेपरीक्षाथ ख्री धमेका उप- 

देश किया तबभी उसका उत्तर स्वामिनी देती है कि 

यत्पत्यपत्यसुह दामनुब्वात्तरद्डः ! 

खीणां स्वधर्भ इति धर्मविदा त्वयोक्तम । 

ञस्त्व बगेतदुपदेशपदे त्व यीशे 

अप भसवास्तनुद्ृता कल बन्धुरात्मा श 

धमोवलुंबी धर्मोपदेशकोने ब्लियों के लिये पतिपुत्र सास- 

ससुर प्रभृति की सेवा करनाही धर्म कहाहै। और जआपभी ऐसा 
ही उपदेश देरहहो, किन्तु यहसब व्यर्थ प्रयास है। क्यों कि- 
न तो हमारी शाखसे पहंचानहे ओर न धमेसे, किन्तु यह अवस्य 
जानरहीं हें कि आप धमसामान्य के पंडित हो नकि धर्मविशेषके, 
किंवा धर्मीके । हमारा धमे क्याहे यह आपने जानाही नहीं, 
अथवा जान करभी छियागयेहो | अस्तु भप्रपन्नको स्वामी के 
कर्तव्यकी विशेष छानवीन करना उचितनहीं है। हमतो इतना 
समझना ठीक मानतीं हैं कि आप-ही सब प्राणी मात्रके अति- 
प्रियहो रक्षक हो, ओर सबके आधारहो, इसलिये सर्वोपदेशों 
के स्थानभूत अंतिदुलेभ ओर हमारेलिये परम सुूम आपंके| 
जोडकर, अब ओर कहो कहां प्रथकू एथक्‌ भाव करती फिरें। 


सस्‍्वरूपगत भेद । ( ४९ ) 


हमतो अब आपमें ही सर्वेभावसे आत्मनिक्षेपकरती हैं । आप 
की ही सेवाकों स्वतेवा जानतीं हैं | यहां अन्याअय और अवि- 
श्वासका सर्वथा परित्यागहै। श्रीगोपीजनों का भगवान्‌ (धर्मी ) 
के सिवाय अन्याकैसी धर्मका सबंध नहींथा यह बात मुक्ति- 
स्केधमं भगवान्‌ ने ही कहाँहे । 
ते नाधीतश्रतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अब्रतातप्रतपसा सत्सड्भान्मामुपागताः ॥ 
सर्वेसाधन रहित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए उद्ी 
में श्रीगोपीजनोंकी भी पारिगणनाकी है । ।क्ैन्तु उन सबसे 
आ्रीगोषीजनों का स्थान बहुत ऊँचाहै । प्रपत्तिकी दृष्टिस सत्स 
ज्वमी साधनहें घमेपरिगहहे ( “ सत्सज्ञेन हि देतेयाः ( ११- 
१२-३ ) इत्यादि छोको मे निर्देष्ठ प्रपन्नोंमे सत्सह्ृका परि- 
ग्रह विद्यमानथा किन्तु श्रीगोपीजनोम भगवान्‌ से अन्य सत्स 
गका लेशभी नहींथा | उनको तो मगवत्संगसेही भगवद्मर्पत्ति 
हुईं है । अत एवं श्रीगोपीजनही पूर्ण प्रपत्तिका पूर्णडष्टान्तहें। 
. जिस प्रकार श्रीगोपीजनोने स्वेधभत्यागपुरःसर भगवान्‌ 
का स्वीकार ओर आत्मनिक्षेप किया उसी प्रकारसे भगवान्‌ 
ने भी स्वधमेत्याग पूवेक ओगोपीजनोका स्वीकार किया था 
भगवांन्‌ की यह प्रारम्भकाप्रतिज्ञा है कि ।--- 
तस्यान्मच्छरणं गोघ मन्नार्थ मतारग्रहम्‌ । 
गोपाये स्वात्मयोगेन, सोय में बत जाहितः ॥ 


( ५० ) भक्ति और प्रपत्तिका- 


ओर मध्यममी आपने आज्ञाकी है कि “ मया परोक्ष म- 
जता तिरोहितम ? । ओर अन्यत्रभी कहाहे कि * तामन्मन- 
स्का मठ्माणा मर्द्शे त्यक्ततेकिकाः | सबसे विशेष तो यहहे 
कि भगवान का मुख्यधर्म आत्मारामता है, किन्तु भगवानने 
उसकामी पारित्याग करदिया ओर ओऔरगोपीजनोका स्वीकार 
किया “ आत्मारामोप्यरीरमत्‌ ” । यह भगवत्कृत अक्तस्वीकार- 
आत्मनिक्षपहै । | 

भगवान्‌ को आत्मनिवेदन करके स्वामिनीवर्ग सबंदाके 
छैये ऊृतकृत्य होचकाथा अत एवं समयका अतिवहन कर- 
नेके लिये भगवदगुणगानादि करती रहतींथीं यहबात श्रीशु- 
कब्रह्यने इसतरह कही है--- 

गोप्यः रुष्णे बने याते तमनेत चेतसः ! 
कृष्णलीला: प्रयायन्दों निन्‍यदेःखन वासरान ॥१ 

यहां तक हमने यह ग्रपत्तिका संक्षेपसे निरूपण कियाहे । 
-भक्तिम अनुप्रहहे ओर प्रेमप्रकषेहे । तथा प्रपात्तिमेमी अनुअरह 
और प्रेमप्रकपहे | दोनामें भगवानहीं फलहे | इस दृष्टिसे 
दोनो एक; हैं किन्तु केवक साधनाचरण का दोनो भेदहे | 
सक्तिम साधंनीविशेषरूप घमविशेषका भी स्वीक्रारहे पर प्रप- 
“ त्तिमें केवल घर्मी७ मगवान्‌ ) काही स्वीकारहे, साधनानुष्टा- 
नका नहीं ) भक्तिम आनकल्यका संकल्य आर प्रातिकल्य 


स्वरूपमत भेद । ( ५१ ) 


आवजनहै किन्तु प्रपत्तिमें इनका नियम नहींहे । कहांदोनोह 
कही एकहे , कहीं दोनो ही नहीं । उपालंभढीरा, और माना 
दिलीलाओ में और अमर गीतादिके समय ग्लातिकूल्यही आ 
भासित होताहै । यद्यपि प्रपात्ति ओर भक्तिही दोनोहै! के वि- 
पर्यम बहुत वक्तव्य रहगयाहै तथापि लेखके बढ जानेके भयस 
आजयहीं तक कहकर इस विषयको पूणे करताह । 


हारे; उो शुभम्‌ । 





